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मौसमकी मार 
खाकरभी 

धरती की धड़कन 
सुननै बाले 

कानों को 


अपनी बात 


भान के जटिल यथां को विवेक कै साथ कयितामे व्यक्त करना एक 
कर्तव्यनिष्ठ महेत्वपूणणं कायं है । हमारे दंनिक जीवन्‌ को राजर्न॑तिक, 
आधिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक भवधारणाए जिस रूपमे प्रभावित 
करती है, उन्हे कलात्मकता के साथ कविता मे प्रस्तुत करना कवि कमं 
कामृष्य गहै । सामाजिक जीवन जिन सामं्ती अधविष्वासोमे 
जकड़ा हभ है आर भौद्योगिक विकाम का सतही आधुनिकीकरण उसे 
सहलाकर मोटा वनता व परिवतंनगामी शक्तियो फो कमजोर 
बनाता है! इसका कारण विना किसी सांक सामाजिक परिवतंने की 
कल्पना । भाज विवेकशील ग्यतित को विचित्र तरह के विरोधाभाषकी 
स्थिति से गुजरना पड़ रहा है । राजनैतिक, आधिक संकट जिस तीव्रता 
कै सायगहराताजारहा है एवे सजग व्यवित के समक्ष सामाजिक एवं 
सास्छृत्तिक संकट जिस रूपमे उपस्थिते हो रहा है--यह एक विचारणीय 
प्रशन है। देसे संकट के समय जनवादीं कविता का यह्‌ कर्तव्य है-- 
इसके विलाफ कला के हथियारों को धारदार यनाकर, मानवीय 
मूल्यो पर होने बाले प्रतिघातो को रोकने की चेष्टा करना । 


सामाजिक यथायं को समदने के लिए जीवत दशन दृष्टि का होना 
जरूरी दै । भवत दशन दृष्टि के जभावमे यथास्थितिकापोपण ही 
अधिक होता है। जीवतत दर्शनं हमे सामाजिक यथाथं कौ जटिलतार्थं 
को समरन देः लिए एक वजानिक जीवन दृष्टि देताहै। हमारी स्वतंत्र 
चेतना का विकास करदहमे नागरिक अधिकारो कौ रका करना प्िषाता 
है। कविता के परिप्रेक्ष्य को व्यापकता प्रदान करता है । 


जनवादी कविता जनसधपोँ से उपलब्ध जनवाद मूत्यों के माध्यम 
से नये सोदय॑के प्रतिमानोकौ स्यापनाके दौरे गुजर रहीहैष 


काव्यगत सभ मूल्यो षो रक्षा करते हृए्‌ जन-जीवन म भाज के जट्सि 
सामाजिक यथायं को भम्परपित्तकरयाव उनकी ृ.तात्मयः सियो का 
परिष्कार करना, दूसरी तरफ, जनसपरयो मे फंलायी जाने वासी हताता 
निराशा, ययास्यिततिवाद, संफीणेता, सम्प्रदापिवता दिको जहसे 
काटना--यह कायं योधमम्य सहज भाषा दवारा ही सम्भव हो स्रफता 


दै। 


व्यापक दृष्टिकोण के साय विपयवस्तुका चुनाव जनवाद कवितारे 
लिए जचूरी है 1 शवितिशाली क्य मेः साय-लाय सधे हए शिल्प का 
होना भी जषूरो है । जनजोवनमे व्याप्त अंघविष्वासो फा वैज्ञानिक 
दृष्टिस्े पुनः मूल्याक्न कर उस्रकी ार्थेकताय निर्ंक्ताको सिद 
करना भाज फी जनेवादी कविता का दायित्व है। 


समय की धडकन पहचानते हए अपने युग म॑ एक-एक तेवर फो सूक्ष्मता 
यमहराईके साय परख कर्‌ भपने अनुभवो को समृद्ध करना जरूर 
है । जीवन मे गतिशील मुच्य प्रवाह से जुढकर हौ जीवंत कविताकी 
रचना सम्भवं है । 


"मछलियां उहरे तालाव कौ" मेरा चौथा काव्य-संप्रह्‌ है । मुमने विश्वास 
दै, समक्लदार पाठक विवेकणोल भालोचक्, अपने स्वस्य पूक्तावोँ से मेरो 
अगली काव्य-यात्रा को सफ़ल बनाने मे सहयोग करेगे । 
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फस साट 


फोन से चिपक नर्म होट 

एमः लम्बी दूरौ पर एतषा रहे थे 
हंसीकेहंगामेसे 

धरती के भीतर विखरे सपनो मं 

मच रही थी उयन-पूथल 

मै योलना चाह्करभी 

उत्तर को दांतों में दवोचे 

धूमरदा था 

अपनी चुप्पी पर 

वहुत गहरे उतर कर सोच रहा या ? 
किसने कहा था -इस तरह टूट कर 
भीतरसे उदासदहोनेकेलिए्‌? 

समय किसीको भी हेसकर 
जीनैकीदेतानहीहै 

हजाजत ˆ! 

दिन-भर हवा में उड़ती धूल की तरह 
भटक कर 

शाम कोफिररहंसनेकाडइरादा 
अखरता है चैतान समय को } 

रात्र अपने वैनिरीवैगमे कंद करे 
उसके पहने ही- मै 

नमे शब्दो 4 तलाण मे दीडता हू 
फसषुसाहट भौर तेज हौ जाती है । 
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समय की वदहवासी 


धीरे-धीरे विगड़े समय की 
वदहवासी को--पीने कौ आदत 
जीने का एक हिस्सा वन गईहै। 
पावि किस रास्तेपर चल रहर 
यह्‌ कोई नही जानता 

लेकिन चल रहै हँ ! 

इन दिनों आदमी चाहकर भो 
चीख नहीं सकता 

पता नही किस सदी का खौफ 
खा रहा है उसको ! 

आंखों के सामनेही 

सव वु घटता देखकर 
साधलेता दै मौन! 


अवतो किसी एक जगह 

खडे होकर 

आक्षपास की दुनिया देखनेर्मे 
लगने लगारहैडर 

पता नदींकवसमुरक्षा 
उजाडदेगी घर? 


यह्‌ वक्त--जिसका लेखा-जोखा 
इतिहास अपने कठोर हायो से करेगा 
खामोशी को परत-दर-परत देखकर 


12 । सछलि्य बहुरे तालाव की 


भन-दी-मन रेया 
ओरधूत कौ मटमंतौ चादरसे 
टेक देगा--समय की वदहयासी फो । 
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वफंकी आंच 


अपनी कविता को 

व्फंकी आंच से मुलगा रहा था 
ओरमेरी भमंजू-र्चना' कावेट 
पतङ्षडमे भी वसंत वहार गा रहाथा) 
मैउसतेवार-बार समज्ञारहाथा 
यह्‌ वक्त के खिलाफ दहै 

कठोर मन--आंखोंमे 

वहत वड़ा यपराधदै 

ओर वह्‌ वेिन्नक--दुभक्ष की तरह 
पत्र-पुष्प, छाल, माछ 

सव कुख्खारहाथा 

मेरी मजु-र्चना कापेट। 


जपतो दयावान-दानवीर कणे है 
आप्ते परूछना भी 
शायदएक मरण दहै 
फिरभीवोनिएन 
दुिक्ष क्यो मंजु-स्वना के 
आसपास मंडरातादै? 

- ओरमेरेरोक्नेपरभी 
हर रोज उसे भडकाता है 
भेरी मजु-स्वनाकेपेट को! 
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14 / मलिपा .उहरे तानाव की 


सतलज का पागलपन 


अपने घर-कपडं मेँ खुद ही अग नगाकर 
भायते-भागते थक गया हूं 

ओरअवहेर भादमीसे 

वुञ्लनि का रास्ता पु रहा हं 
कोर््‌भीतोरेस्रा नही 

जो भपने विव्वासकेवुएंसे 

एक वाल्टी पानी उालदे 

लोग इतने छटे ओर शकी दिमाग 
वयोहोगयेरह? 


धुएं से काली होती धर की ईट 

सरक कर दीला.कर देती है-परकोटा 
पहरेदार--सिर काये खड है-वंदीमृद्रार्मे 
वोधासिंह अपनी पगड़ी केरपेचसे 
आगकोदवाताहै 

सतलज का पागलपन फिर धोने लगता है 

खून इवे नगे खंजर 

जिनको मूढो पर--शेतान सिक्का मृस्कराताहै। 
क्यामेरेससिंकेस्वणंमंदिरकी 

डस जायेगा सम्प्रदाय कासाप 

्मैकरिस गुरूवाणी से-भव 

अपने ही कड़ी की अए्ग वुज्ञाऊगा 

लोग इतने शकी भौर छोटे दिमाग 

वयोंहो गये ह? 


मछलियां ठरे तालाब कौ / 15 


भिदटरी की गंध के साय हती फसलों पर 
लेंहराता हीर-रांनने का गीत 
कीकेरकीछायामें 
-रोटी-प्याज-सरसों की चटनी का 
भाता वधि--वैदी दुहन 
पत्थरपरओंकरहीहै 

नये स्वप्न का सुख 

क्या इस स्वप्न को खा जयिगा 

छोटे दिल वाला--धमं धुन 

मै किस दीवार में-अव चूनवाञंगा 
अपने जिन्दा बेटों का अहसास ! 
धरकाभीतर भी बहुत तेजीसे 

जेत रहामहै 

कोईभीतोठेसा नही 

जो अपने विश्वासकेकुएंसे 

एक वाल्टी पानी डालदे 

लोग इतने छोटे ओर शकी दिमाग 
क्योहोगयेहै? 


3-6-84 
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उजती आग 


उस चमकती हुई जली आगते 
आवि भिलाकरे चलना 

इतना आसान महीं ह 

जितना कि तुम सोचते हो। 
वेड़ी तेगी से नेजो की तरह 
पुसती है पुतततियो में 

भर भीतर केरेगे-रेदो को 
षुलसा कर रख देती है 
चमकती हुई उजली आग । 
उतरा नही है नशा अभी तक 
उसकी चका्चौधका 

वही तो पेटके फर्नश को 

हर समय गर्म रखने के लिए 
मशीनौँ की कर्कश चीख के साय 
दढता रता है फूलसिंह 
चमकती हुई उजली आगमे । 


इस्यात् नगरी मे--आय 
ओरनाते की तरह वहता इस्पात 
हयोडों की आवाज 

चिमनिर्योे 

चितकवेरा वन निकलत्ता 

पसीने का ध्रुं 


मछलियां उट्रे तान्नावकी ^ 17 


ओर भयावह मणीनीं के जंगल की चीख 
मौततकी हंसी हंसकर 

किसी भो क्षण दवोच सकती है 
व्यवितवाचक संज्ञा को। 


यही तो काम करता है--करीम वक्स 
लोहि के कवचम 

वच्चो के लिए स्वप्न देखता है 

उसका पषुदकता दिल 

एक हत्की-सी हसी हसते ह 

उसके नमे होठ 

ओर फिर मशीनो की चीखती आवाज 
सच कुछ गुम 1 


दसी भीमकाय कारखाने में 

लोहे की वहती नदी के मुहाने 

आदमी का हेसते हुए होना 

सभ्यता को चुनौती है । 

लोहा मादमी की चतुरार्ईसे डरता है 
ओर आदमी लोहे को जडता से 


आगमं नहाकर लोहा--हरक्षण 

अपने गुस्से की चिनगारियां उछालता है 

आदमी हथोडों की चोटसे 

खोद देता है--अपना नाम 

चमकती हृई-सुनहसी आगमे । 
5-4-85 
बोकारो 


18 । मछलियां ठहुरे तालाब कौ 


पांच नम्बर कमरा--एके याद 


हौटल फे पांच नस्वर कमरेमें 
एक कंदी की तरह 

सुवं से शाम--धड़ देखते-देखते 
खीक्ञ उठता हैमन 
कौनसेसुखका अकरवं 
खीचता'है सव को। 

यहां सौन्दर्य की गैलरो नही 
कैवलं इसका नाम एलोरा । 


भिनवोसर कूम पाटेनर 

नरम दिल~नाभुक मिजाज 

अक्राश में रहत बादलों से 

होता है जुकाम 

उदासी के आलम मं वदलते है करवट 
रात देखे रंगीन सपने को 

भरुनाते है आदिस्ता-आहिस्ता 1 


दिन रक्ड़के वि्टीनेसे 

पीठ रगडते-रगडते गुगर जाता है 

शाम आस पास के पटूलों की गंध से सजकर 
जव धूमती है सड़क पर 

एक कार केदियों को उछाकर 

से जातीदहैकलाकेन्द्र 

जहां मंच मौर दर्शक दीर्घां 


मछलियां उदरे तालाब की /॥ 19 


बरावर चलताहै नाटक 

मिस रूवी ने यहनी है फिसलती 

गुलावी साड़ी 

मित्तेज एक्स का मेकअप तो लाजवावहै 
आज कौन वैठेगा- वांसि के पास 

“शरी सर भाई वाईइफ इज नोट वल 
अपव्डालेगेया गरम? 

नपी-तुली बतें- मणिपुरी हसी 

जौर फिर होटल का पांच नम्बर कमरा! 


एलोरा इज पैराडाइज (लिखा है वोडं पर) 
लेकिन एसा स्वगं 

जहां की रात--दारू कौ खाली वोतलों में , 
चमकता पानी 

ओर मच्छरदानी में धुसे मच्छरो को 
मारकर गुजारनी पडती ह ! 


यकानकेनशेमेचूर 
दरव जी कहते है 
गर्गा नदी के पुल पर 
भयभीत भागती काली गाडियां 
सड़क के नीचे आग 
सडक्र पर धूमते माफिया वाघसे 
वचकर आर्ईरहै 
इसी एलोरारमे पानी की तरह 
पीर्येमी दारू-खयेगी मर्गा 
ओर गुजासिये न एक रात 
पी-पीकर पानी 
कृल सुबह तो लौटना है 1 
5-4-85 
एलोर होटल बोकारो 


20 { मछलियां हरे तालाव कौ 


नया आदमी 


अप्रैल केजाकाश का चेहरा 
गुस्से से तमतमाकर 

हो गया है-लाल 

तू की लपटों से सरुलते पेड 
अपनी ही छाया फा मरहम 
लगा रेह षुद 

पसीने से लय-परथ 

कप रही है--काती 

लम्यी स्के । 


अतीत के ज्वालामुखी से 
लावांकी तरह निकलकर 

अपने पावो कीछप 

छापता हमा 

चल्ाजारहाहै 

भविष्यकेनये रस्तोंपर 

मेरी इक्कीसवीं सदी का आदमी । 
धधला वर्तमान --वच्चे की तरह 
कभी दो कदम पीछे 

ओरकभी 

तीन कदम जग चलता है] 


श्ुलसती जिन्दगी के सपर्नोको 
कला की नरम उंगलिर्योसे 


मछत्तिया ठहरे तलब कौ ८ 21 


सहला 

दांव-पेच मे उलक्ञे उजाले को 
विज्ञान कानया पथ दिखा 
जीवन मे फैली दूरियो पर 
इन्द्रधनुप का सेतु बन 

योशनी के साथ 


अपनी छाप को पुख्ता करता 
चलाजारहादहै 
भेरी टक्कोसवीं सदी का आदमी । 


12-4-85 


22 ( मछलि्पा ब्ट्रे तालावकी 


कौन सान 


इसी धरती पर 

अपनी उगलीसे ही लिखाहै 
मने अपना नाम 

देखा हं कौन सा त्रुकाने 
भिदाता है इसे 

अपने लोहे के यूतो से । 


खण्ड-यण्ड होते समय के 
धटाटोपर्मे 

थोडे से विश्वासोकेसाय 

आज भी युद्ध करते हुए 

दूर दिगन्त कीयात्राकर्‌ 
तूफान का हीसला टये लेता हं 
तौल तेता हं समुद्रके 

उफान की शक्ति को । 


अंधैरेमें भटकती घायल हेवाओं को 
रौशनी का सितारसौप 

देखता हं 

कीन-सा त्ुफान मिटाता है 

जीवन के संगीत को 

अपने आसमानी हौसले से ! 

मिष्ट के कण॒-कणते 

शवनमी हो से 


मछलियां छहरे तालाब क्ये ज 23 


छेडा है फिरसे नया अलाप 
उजडे हुए जंगल मे 

जीवन लौट रहा है धीरे-धीरे 
देखता हुं-कौन फिर 

भूखे पत्तो कौ सरसराहट को 
कुचल 

आता है मेरे आंगन 
मेरानामभिटाने? 


0-4-85 


24 / म्टनिप दह्रे त्ालावकी 


अहंकार 


अफसोस के भंत वहाकर 
जल्दी-जल्दी तौरते पावो फो 

भूष में माकंठ इये--घर की छाया 
खच रही थी पीछ-- 

ट्र करश्सव्याकरणको 

फिर सै पद्ना-मौत को बुलाना है ! 


चलो-~चलो 

गोरया-चांद लौट भाया दीया 

स्कूलमे 

आज शाम शो-यीम जाना 

फाल चाषूषे 

फौन कारे समयको 

यह तो सुसाइड केश है-सुसादइड 
उक्टर-दयेगा ने यदी दिया है लिखकर 
भूख से इस तरह 

कोई सड्-गल कर मरतादै] 


धूपा से थूककर--लौट गई 

मिसेज एस°--हवा में चाकर 

स्वीव-लैस वहि 

वीडिभो पर देखने-इवनिग इन पैरिस । 
सश्कारी भआवासौं का--मध्यमवर्गीय जंगल 


मछलियां ठरे तालाच कौ -/ 25 


व्यवितगत लाभ शुभ दकेन है जिनका 
मरता है मरे कोई-चूल्दे की ठंड से 

हम तो वारयेगे उधर की हिलसा 

पोततेगे चेहरा-देवेगे चालू फिल्म 

ओर वैठ करेगे चर्चा 

हर रोज 

यह्‌ तो सुसाइड केश है-केवल सुसाइड 
भूख से इस तरह कोई 

सड-गल कर मरता है ? 


12-6-85 


26 ( मछलियां ठहरे तालाब फो 


मासी मां 


मसी मां से-मौत 
दर्द्रुरभागतीहै 

पूरी शताब्दी जीने का इरादा । 
दुःखी हं वेट-बहू 

कव मरेगी भाफत 

अपमान के जहरीले घंट 
पीकर चूपचाप 

वीते सुख का अहसास 
घ्टोलती है--मामीमां! 


अचानक खामोशी ओद्‌ 

सो गर्ईदमासीमां 

गला फाड़ रोने लभे 

वेटे-वेटी जोरसे 
पूराघरदुःवान्तनाटकमेंड्ूयाथा 
हेसकर वेलते थे-शिदु अवोध दो 
मौत से अनजान 

जानते नदीं क्यौ सोहटै मासीमां ? 


विलख-विलख बहुर्‌ 
मागतीदै माफी 

कल तक मरनेकीकरतीथी 
मनौती- 


मछलियां ठहरे ताचाबी /॥ 27 


अडोस-पड़ो सुनता दै 
उंगली दवा दाते 
लेकिन चुपचाप लेटी है--मासी मां ! 


चित्लाया म्नला 

अच्छा हुभा चली गरई 
खाली हुआ कमरा 

फटी जेव-लम्बा जीवन 
वोज्ञ है परिवार पर 
अच्छा हुमा चली गई 
चुपचाप मासी मां ! 


कल तक मासी मां 

कहती थी यह्‌ वात 

बदतेगा वक्त धीरजसे कामलो 
उम्र का इतिहास 

वताता है यही वात 

यह दांचा भीतर से 

प्रोता हो टूटेगा 

लेकिन आज चुपचाप 

तेटी ह मासी मां! 


12-65-84 


28 / साद्व यद्रे नामाद भे 


पीठ सेतु 


इस पीठ का सेतु 

सीधा तिहासन तक जातादै 
पावो के निशान छापते हए 
उसंपारउतरजाद्ये 
महाराज-- 

युगीय॒गों चे धनुपकौ तरह 
शुकी पीठी 

आपका सेतु है ! मत घवरादये !! 


महाराज 
अतीत के लम्बे काल खण्डमें 
आपके पूर्वज-- 
सी सेतु से सिहासन तक पहुंचे है 
वर्तमानमें भी" 
कभी भी नही चुभी है उभरी नुकीली हडिडियां 
नमे तलुमो में! 
महाराज! 
अपने आगत वंशधसेकोभी 
यह रास्तरा दिवा जाइये । 
म मही जानता--उस समय 
यह पीठ युक होगी या नहीं ? 
14-6-85 


मछलियां ठरे तालाब कौ ^ 29 


मछलियां- ठ्हरे तालाव कौ 


इस ठह्रे तालाव की 
मछलियां 
चालाकहोगरहै। 

वंशी मे लये वाद्यकोखाकर 
सरकजातीदहै 

फंसती नही । 


मछलीमार किनारे वैठा 
सोचता 

तेज हवये हिला नही सकती थो 
ठह्रेपानोको 

जषूर कोई ओर मछली आईहै । 


ठहरे ानीमें 

दीडभागसे 

मच जाती है उथ-पुथल 

मचछ्यारा हैरान ताकता है जाल लिये 
मनमाना उदयम मचातीरहै 

मछलियां 

इस ठह्रे तालाव की । 


16-6-85 


30 / मछलियः ठहरे ता्नाब की 


एक विन्दु पर 


अवतोहमारा 

उठ्ना-वैठना 

पूमना-फिरना 

सोचना-वीलना 

फिसी एक विन्दु पर आकर 
ठ्टरगयादहै। 

ठहरे-खहरे ही सारी हरते कर 
थक जातिरह 

मौर सुवह्‌ रे इंतजारमें 

राते को चरमराती खटिया पर 
वेट जिह) 


धर्म जीर अतीत गौरवे 
इतिहास की चिडकी बोल 

एक नजर 

धरती गौर आकाश्च को ताककेर 
उपलन्धि्थो पर ताली यजति 
अपन ठह्रेपन की प्रद्गनी लगा 
प्ररिवतंन की दवी इच्छाका गीत 
धूम-घूमकर गति ह! 

हमर्ै-हम है के विज्ञापन की गूज 
हमारे नहीं होने का 


मछलियां ठहरे तचाव की / 31 


स॒वरो वडा 
सवूत टोती दै 1 


सत्य के लिए खुल जवान 

अद्ध सत्य बोलने मे नडण है 

भीडिमो (कर) फौज के घायल सिपाही 
इमनकुखक्सेरह 

ओरनकरनेदेतेहै। 


अव हमारा करना-घरना 
किसी एक चिन्दु पर आकर 
उदर गया रै) 

कागज के पत क्षितिज पर 
सूरज उगाकर--युवह का सुख 
भोगतेतेहै 

ओर ्हरे-ख्दरेदी 

दो कदम 

आसपास टहल तेते है । 


15-7-85 


32. / मछलियां ठहरे तालाव को 


कुछ-न-कूछ 


कुछ भी महत्त्वपुणे 

नकरेकादुःव 

वहत भीतर तक तोडता है मृन्षे 

इस तोडने फे खिलाफ 

सुप वैठकरभी 

मस्तिष्क कुख-न-कुछ सोचता रहता है 1 


कमरे में जमी समस्या की 
मोरी धूल के टीले 

खोदकर बुहारता ह 

पोता हं खिड़की के सीखचों पर 
वटी उदासी को 

कालि बादलों के जमधटमें 

सीना तानकर खड़ा इन्द्रधनुप 
पहार के मूली पर 

अपने सातो रंग मञ्च तक भेजता है 
मै चाहकर भी--मनको 

र्गोमे डवो नहीं पाताहं 

ओर तुप वेठकरभी 

अपनी जडता के नुकोते 

नाून काटता हूं 1 


लम्बी योधार्जो का भनुभव 
एषि प्र ददं फा इतिहास 


मख्लियो दह्रे तलादकी / 33 


वनकर फल गया है 

छोटे अक्षरो को पढते-पदृते 
भीतरसे पिधलकर 

भग जाती है-रोशनी की पलकें 
मँ चुपचाप वैठ्करभी 

चेहरे पर उभरो 

दुःख की परछाइयो को 

पचता हूं ! 


छोटे सुख की केत्पना का चित्र 
समय की उफनती नदी 

गोते खाकर हो जाता है खंडित 
विश्वास के तटों पर खड्‌ 
रोशनी के पेड़ 

हाथ हिलाकर वुलते है-पास 
म चूपचाप वैरुकर 

सपनों को सहलाता हुआ 

अपनी समन्षके चाकूसे 
काटता हूं 

आसपास छिपी-विपंली चास । 


19-27-85 


34 / सविया उरे तालादक्ये 


अकाल विजय 


वुद्ियाकी जुचूसमें 

गुडिया सजाकरलायेये 

गांव के घावौंपर 

मरहम लगने ठंडा 

नये राजा की वरात जैसे 

सजा था जुलूस 

वज रहै थे बाजे--अकाल विजय के 
मरगयाथा आधा गांव 
अन्न-जल अभावमे। 


पोपला मुंह--ज्ुरियों का जमघट 
कमरेके क्षवकों में सकता 
भीतर का दुःख 
अखवायेकेचेहरोका 

वही धा जाकर्पंण 


बुदा आई थो जुसूसमे 
मुख कौ सौगातनेने 
भूलकर भ्रुख दुःख 

युख की सौगात सेने ! 


पहाडमे भीञचेमंचपर 
्रधानराजा 


मठनियां वदुरे ताचादकौ / 35 


भापण-अादवासन के कूल बरसात ये 
लाढी-बन्दूकों कौ कड़ी चौकसी मे 1 
तालियों कौ गड़गडाहट--वजते हों खाली पेट 
गोधूलि में लीटते--गांव का दुव 
ओर गह्रादे गया। 
22-7-85 


36 । मछलियां ठदरे तालावकी 


सजावटी-गुड्डा 


ठोल-ढमाकों की आवाज 
मैस वत्तियों के प्रकाशमें 
सजा हमा गुड्‌डा-लगता था 
राजकुमार 

बोलता था तौलकर 
गभीरता कौ अचकनमें 
चमकते थे-नकली हीरे 
खानदान की दशन्‌ 

उड़ रही थी हवा ममं 
रौव का राठोड़ी जूता 
कुचलता सच को। 


गुडिया खामोश 

चापती गहराई--गुड्डेके ज्ञान की 
कसौटी परकस कर बोली 

यह्‌ गड्डा सजावरी है 
आदमियतसे दूर 

इसकी भाषा वनावटी है 1 


दहेज की नदीमें इव 

निवत्ते हैँ-पित्ता 

घायल 

कजं का गाढ़ा दुघ 
मां--पिलयेगी परिवारको 


मटनिषां ठट्रे सासाबकी / ॐ 


कोई भी तो वश नदीं 

इस खोखले वंधनसे 

समाज के कहकह 

चुभते दै नेजेवन 

ओर कोई रास्ता 

नहींदै \ 


जीवन का? 


1.8.85 


38 / मछलिया ठहर तालाब की 


यह्‌ सच 


चलते रहम कए अहसास 
वना रहे 

शसलतिए--कभी आगे 

ओर कभी पीछे चलता हु 
एक दम ठहरना 

वक्त कै पटले दी मरना है ! 


आप सुनकर हस सकते है 

अपे फटे सोफे के 

गहरे गदे मे--धंस सक्ते दै 
लेकिन यह्‌ सच--आकाशसे भी 
ज्यादानंगादै 

भौर आजं 

` ` सचे को सच जसे 

बोलने बाला 

बहुत वडा लफंगाहे ॥ 

धसी सफगे का चेहरा 

दूरे आइनेमे 
वारनचारउभरताहै 

जिसे देपकर--मेरा 

चमकदार व्य्कत्तित्व-डरता है । 


पिर किसी चमक्ते अंधेरे का 


मछलियां ठह्रे वातषर कौ । 39 


पानौउतारन 
ग्वह' इधर हीरा है 
उसकी फटी जव कै आर-पार 
आसानी से 

हाय जने लगा है\ 
एड़ीसे चोटी तक पसीना वहाकरभी 
हौठो पर-- हल्की देसी कीरेवा 
खींच नदीं सकता 
स्वप्न मे अपने नाक का याल वचाने 
नाक कोटरीकाट डाला 
खून भोगे कपड़े ओर नककटा होकर रहना 
ववत के पहले ही मरना 1 


उसने चुटकी वजाकरः 
एक ओर चेहया लमा लिया 
ओर कभी अगि 
कभी पीछे घूमने लगा 
चिना चेहरे के गायव दोना 
ववत के पहले 
ष्व्‌ मायव होकर 
वचत के पदे ही 
मरना नही वार्ता 
19-9-84 


40 | मछ्लि्या ख्दरे तालाबकोर 


दूसशह्रमें 


इस हरमे 

आकाश दूने वाले रंगीन मकान 
दौड़ती गाद्ियों के पीछे 
मंडराते खारे धुएं के बादल 
पांच सितारे होटलों की 
चमकती कतार 

फिसलते फं 

पेट पर वधे धंवरुजों का नाच 
डेढ इंच मुस्कान 

ओर सव स्पंदन 

दारूकी वोतलमेंवंद 
` इस शहर मे-- 


नामधारी साधुजों का जम्घट 
चेले-चेलियों की पंचमुखी फूंक 
व्पापारी श्रद्धा के भक्तो की भीड़ 
अपनेहीकल्याणका 

अखण्ड हरि कीतंन 

ह्रमर्मे 

संकीर्णंत के साप क दूधियर जभिपेकः 
चौख-गुस्ता-प्रतिवाद 

प्रतिशोध-चुप्‌ 

षस श्रहरमे 
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इच्छा कां कम्प्यूटर 

अहंकारी साहव 

टिकिन करियर चुप 

लाखों हाथवेकार 

भदू क्या समज्ञेगा--चालाकी 
उस्तादी! 


ज्ञान-गुण वुद्धि वंदी 

अपराधी 

चावुक की मार-सीखचे हैँ साथी 
जुलूस हडताल केवल नारे हँ काफी । 


अव-- 
इस शहर में रहता हं 
जीने का दाव चुपचाप सहता हूं 
हुगली के पानी में ज्वार 
कभी भाटा वन वहता हूं 
आदमी की तलाशमें 
इस शहरमं 
अव" 
18-9-85 


42 । मदनिदांद्द्रेदानाशकी 


कूर्सी केपेटमं 


हात्‌ हवा कार्चोका 

मार गवा पट्टा 

उतर गई अकड़--टूट गया पाखंड 
घमंडी जृतों कौ चरमराहट चुप 

काटो तो खून नही--प्राणहीन देह 
लकवे की चादर ने लपेट लिया सव कुछ 
बौना मनिप्लांट दढता है रीद्‌ 

धंस गये छोटो काकु-कुर्पी के पेटमें) 


पस्तीके मारे कांपतेहै होट 

अटक गई चीख दातोंकीफाकमें 
तवाडतोड़ उचछली बैत - उदास 
कोनेमंवैठी 

नमे पीठकी प्रतीक्षामें 

सिकुंड गया कम रा--ल्ुकने लगी छत 
पेपरवैट गुमसुम--काला पेन चुप 
मह्‌ पेर हँसते है-रेशमी आंचल 

धंस गये छोटो काकु-कुर्षीके पेट में1 
कागजी वाघ--दहाडता हवा 

संघ गया साप-पादरीकेचोगेका 
उखड गई खृंटी उड़ गए होश 

फोन की घंटी पूछती नहीं नाम 

धरती की आंच देती है ज्ञान 

चच्चों के आंस कितना वड़ा सच 


फंस गये छोटो काक्‌ कर्षो के पेटमें । 0 
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इच्छाके कम्प्यूटर 
अहुंकारी साह्व 

टिकिन करियर चुप 

लाखों हाथ वकार 

भोदु क्या समन्नेगा--चालकी 
उस्तादी ! 


ज्ञान-गुण वुद्धि वंदी 

अपराधी 

चाबुक की मार-सीखचे है साथी 
जुलूस हडताल केवल नररे हँ काफी ! 


अव-- 
इस शहर मे रहता हं 
जीने का दाच चुपचाप सहता हूं 
हृगली के पानी मेँ ज्वार 
कभी भाटा वन वहता हूं 
आदमी कीतलाशमें 
इस श्रमे 
अव"! 
18-9-85 


42 । मछलियां हरे त्रालाकी 


करती केपेटमे 


हठात्‌ हवा का ज्ञीका 

मार गया ज्षपटूटा 

उतर गई अकड- टूट गया पाखंड 
घमंडी जूतं की चरमराहट चुप 
काटोतो खून नही --प्राणहीन देह 
लकवे की चादर ने लपेट लिया सव कुछ 
बौना मनिप्लांट दूंढता है रीढ 

धं गये छोटो काकु- कुर्सी के पेटमे। 


पस्ती के मारे कापतेहै होट 

अटक गई चीखदांतोंकीफांकमें 
तवाडतोड़ उछली वेत- उदास 
कोनेभवैठी 

नमं पीठकी प्रतीक्षामें 

सिकरुड गया कमरा-ञुकने लगी छत 
पेपरवेट गुमसुम--काला पेन चुप 

मुह फेर हेसते है-रेशमी आंचल 
धंसगये छोटो काकु-कुर्षीकेपेटर्मे। 


कागजी वाध--दहाइता हवामें 
सूघ गयारसाप-पादरीकेचोगेका 
उखड गई खूटी उड़ गए होश . 
फोन की घंटी पूछती नहीं नाम 
धरती को आचदेतीहैज्ञान 
वच्चों के आंसू कितना वड़ा सच 
फंस गये छोटो काकू-कुर्षोकेपेटमें) 
30-10-85 
मछठलिया ठरे तालाब कौ / 43 


छहर हुए समय को 


दो जोड़ा जूते 

अपनी चहूलकदमी करके लौट गये 
दूस चिडियाखाने के पिजरेमें 

उरे हुए समय को सरकाने की 
कररहाहुं चेष्टा 

घड़ी की सुई उसी तरह दौड़ रही है ¦ 


पिजरेकेशोरको 

ताक ल्लोक भौर एमुसाहटने 

समेट लिया है अपनी बाहों मे 
निधाड़ने वाले मुंह--उलञे हँ 

ठहर समय की खामोशी से 

मासूम नन्दे चूजों से वच्चे 

अपनी तोता रटत को दे रदे है--शब्द 
भविष्य की अगली सीढ़ी चने । 


चिडिवाखाने के विजरेमें 

स्वेटर बनती उंगलियां 

अपनी घरेम कहानियां वन रही है 

फन्दों मै-नया डिजाइन डालने क 
आकाश में उड़ती चिडिया--एक सासि मे 
नापती है फले क्षितिज को 

मै ठ्हरेसमयकोसरकानेकी 


44 / मछियां उहरे तालश्व.की " 


भररहाहुंचेष्टा 
चिड्यावाते के पिजरेमे। 


सामने की छत पर--विखरी धूपे 
रीन प्राः वास छोकःरी 
छिपकर--दाथ के इशारोसे 
पलञेसी छोकरे को 

ठहरे हुए समय को समज्ञा रही है 
हत्की बाहर पर--भपनेकेशो को 
उड्नि लगती है -हवा में 

धत्‌ ! यह भी कोर्ईप्रेम है? 


अपनेदेशमें 

प्रम-चोरौ भौर आक्रमण 
छिपकरहीहोताहै 

दस सुकाव-छिपाव से सहमकर 

शायद समय वदुर गया है--पिजरेमें । 


किसी नुक्कंड पर 

सुपचाप सच का गला घोटकर 
चोर-चोर चित्लाओ 
ओररास्ते चलते शरीफको 
उंगली से दिखाओ 
घरामदेकेररोलिग पर 

द्ूलती फैशन 

मुह्‌ में आंचल दवाकर सेमी 
सिजर मे फली सुगवुगाह्र देख 
म ठहरेसमयको 
सरकानेकीकररहाह 
चेष्टा] 


20-11-85 


मषछठलियां ठहरे तालाव कौ / ५5 


अगला हमला 


मेरेसामनेही 

हरे-भरे जिन्दा वेडो को काटकर 

यना रहे ह फरनीचर 

कुचल रहे है नर्म टूलो की सशव को 
ओररमै-मौनदर्दीककी तरह 

सव कु देवरहा हु ¦ 

एेसात्तो कभ भी नहीं हुमा था ! 
भेरेमौनको 4 
सव लोग--मीन होकर देख रहे दै !! 


काटने वाते 1 
भव जंगल की खामोशी 

ओर पहाड़ों की खुरदरी उमस भी 
काटनेजारहैहै 

तेज दौड़ती मछलियां पकडने 

नदी कावहावभी काटगे। 

धूपअगर वालूके कर्णो 

पैदा करेगी गर्मी 

उसे भी घायल होकर भटकना होगा , 

हवा ने अपना रुख पहले ही वदल लिया है }! 


मृक्में सुलगती जठराग्नि 
सावधामहौ जायो 
उनका अगला हमला 


अव आगपरहोगा। 
8-2-86 


46 । मछलियां ठहुरे तालाब की 


होने की गंध 


अंतहीन यात्राजं के टुक्ड् को 
जोडकर 

अपने होने की गंध महस करता हं 
ओर उदास सूवे पेड कौ खोहमें 
छ्पि वसंत को पुकारता हि 1 


तेज भागती यात्राएं 

पतक्षड मे उगकर--दंसते 

नये पत्तो से चुरातीहै र्षिं 

वसंत चाहकरभी 

अपनी सीटी नहीं बजाता है 

याप्राएं ओर छोटे दुकडो मे वेट जाती है । 


हर टुकड़ा-एक आर्हता वनकर चमकता है 
जिसमे अधूरे विम्ब 
पररादीनेकोकरतेहैमांग-- 

म एक जीवित नर्सदीका 

स्वप्न वनता हूं 

ओर अपनी याताओं के दुक्‌ जोड़ने लगता हुं । 
विज्ञान का क्रूर विकास फलकर 

छोटा कर रहा है आदमी कामन 


पटरियों पर विच्छ 
टे पत्थरोका ददे 


मछलियां वह्रे तालाब की / 47 


भौर दररियों के मौन संकेत 
दुदतेहे | 
आदमी की उंगलियौं का स्पशे । 


चिडकी कै शीशे में तैरती 

घायल पराई 

यात्राओं के साय वेतहाशा दीडती है 
म फिर टुकड़ं को जोड़कर 

अपने होने की गंध महसूस करता हूं 


48 / मछलियां ठह्रे तालषव की 


फसला 


सांपकेफनको 
कुचल कर कुदाल से 
वचायाथा गांव को 
खृश था गवरू ! 


राक्षसवा मरगया 
राक्षसवा मर गया 
भय की चृप्पी तोड़ 
वोले थे हठ भाज 
राक्षसवा मर गया"! 


ढोल वजा नाचे थे आनन्द उल्लाससे 
धास्धर 

आंगन-चौपाल पर 

राक्षसवा मर गया"! 


लेकिन देखते-दी-देखते 
चाटगरईघासषर 
आग-ववूला--आंखें 
हृत्या का मुकदमा चला 
गाव हुमा भिरपतार) 


कानून की कूर्मी बोली 
कृदालको फांसी की सजा 
सीने की कटोरी मे--पी रहा था दू 
साप! 
15-2-86 


मछलियां ठहरे तालाद को / 49 


नफरत का चाकू 


सम्प्रदायका काला सपि 

खूप वदल कर 

अपनी पिटारी के आसपास 
. फन फलाकर नाचतादै 

पोयक की बीन सुनकर 

रगताहै गली-गली । 


कच्ची मिदटरीकी दीवारों पर 
जव भी थूकता है जहर अपना 
आंगन के कोने-कोने में 
धधकने लगती है--घायल चीखें 
नफरतके नंगे चाकू 
अवोधयखूनमें इवकी लगा 
चाठते हैँ जीवन दा सुख 
लाशों के गुम्बद पर मंडरतिदै 
(मठाधीश) गिद्धनाथ 

सांप धीरेसे सरककर 

दिप जात्ता है घमं गुहामे1 


पैगम्बर-मुनि 
मत्र-जायर्तोसे 
राम-रहीमकोकाटनेकी 
केला सिखाति रहै 


ॐ0 ८ मछसिर्या ठहुरे तालाबकी 


दिमाग कै विस्तृत दायै पर 
संकीणेता की सांकल लगा 
स्ता के अपूर्वस्वादका 
राज वताते है। 


सापि अपनी नग्नता 

अंजीरके पत्तो से ठंककर हसता है 
जर दैखते-दी-देखते 

कर्य के कवचमें 

कोर गावि ओर कोई शहर जनता है । 


सभ्यता की समज्ञ कितनी ओ्धी 
ओरवौनीरै 

किञआजमभीहम 

मजहवी दरयो मे सिर क्का कर 
कतिसांपकीकरते है पूजा 
कोर्टभीतोमारनेको 

उलठाता नही दै हाय अपना? 


28-2-86 


मटर टदरेषामाण्डो / 51 


नये वीज 


जठराभनि के तापसे सूखकर 
फटती मन धरती को 

एक वार फिरसे 

हरी-भरी करने 

कूदरती जन्नत कश्मीर से 
कुछ शवनम की चमकती वदे 
लेने आया हुं) 

मेरे लिए 

हसते फूल नाचती डालियां 
हवा मे वजकत्ता मीठा संगीत 
ओर सफेद फली गमं वाहं 
ेशो-भाराम ओर नशेमेंडूव जाना नही है) 


आकाशदछूमेवाले 

उस वफ ठके शिखर की तरह 

मै भी--कविताकी धरती पर 

ऊपर ओर ऊपर उठना चाहता हं 

एक वार पूरी धरती ओर आकाश के वीच 
सेतु वन--हुरआदमीको 

एक जीविते स्वप्न देना चाहता हूं 

इसलिए कुदरती जन्नत करमीरसे 
जीवनकेनये वीजलेनेजायाहुं। 


27-5-86 
(कर्मी) 


32 / मछलिया छह्रे तालाब की 


चमकती रोशनी 
हमारे साथकासाक्षी होगी 
आओ वरसात में नहाते हए चलें । 


रात पूरी तरह जवान हो रही त 
नारी धर्मकेलिए 

रिमटिमाते तारों जड़ी चूनड़ी का 

निकाल लियाहै चूघट 

हँसते आकाश का टुकड़ा ज्ञुककर 

लहराने लगा कधं पर 

आ इस जवान रातमें 

धूम आये साथ-साथ ! 


सुवह्‌ फिर 
इसी माण रोडपर 
तीन क्षुकी हई पीठे 
पानीकाड्मलदे 
पसीना भीगे पांवोंके 
निशान वनाती मिलेगी 
चलो-इस जवान रातमें ^ 
एक सपने को साकार रूप दे आये । 
31-5-86 
(शिमला ) 


54 / मछलिया ठहुरे तालाब कौ 


कम्पयूटरके दशारेपर 
फिर हाथ पकड़ भागनेलेगा 
इस वार पकड को ओर पुख्ता कर लिया । 


वह्‌ सूञ्ञे तडप-तड्पकर 

मरने नहीदेगा ॥ 

जिन्दा उसकी शतं पर ही रहना षड्गा 
उसेका तंत्र 

मकंडीके जाल की तरह 

फलाद चारोंतरफ 

जिसमे मकिखयों की तरट्‌ 

फसकर 

छटपटा रै है--निकलने की उम्मीद में । 


मैभीएकवारफिर 
उसकी पकड से निकलने की 
कररहाहुं 
चेष्टा! 
28-17-86 


ॐ6 ( प्र्ठलियां ठदुरे तात्तावकी 


यह सडक 


घर पानी में पिघल कर 
विबरताजा रहादै 

दुकडे-टुकडे 

यही सडक तो घर तक जाती है-- 


फूलों की तरं हेसते 
छीरटे-छोटे बादलों को 
मानसूनने 

मौसम के नाम निचोड़कर 
इवो दिया है-सड्क को 
मासूम सपनों को मां 
इूबती उतराती दृढ़ रही है 
अपनी कोख-- 


धायल जख्मी सड़क 

आस-पास ओर आगे चतने वालों की पीठपर 
चिपके है काले कीचडके दाग 

कंसे बेदाग 

अव घर पहुचूगा ? 

यही सड़क तौ धर तक जाती है । 
वच्चोकेलिए 

वक्त परही धर प्हूंवना दै 

विखर कर टुकड़े-दुकडे होती 


1 -) 


दीवारोको 

फिरसेखंडा करने 

लेकिन कालि दाग देख 

होठ दवा हेसगे वच्चे 

ओर क्या-क्या करेगे ? 

कोई ओर सड़क भी तो नही दै 
अभी-- 

इसी पर ही सभल-संभल कर 
चलना होगा 1 


29-1-86 


ॐ४ / मषटलिया टहरे तालाब कौ ` 


कंसे वचेमो खुणयू 


हर्कोनेमे 

धुआं -चिनगारी-आय 
हस्या-खून-अपराध 

कंसे वचेगी खुशबू 

गुलदस्ते की--विना जुलसे ? 


सोच--हैसन 

धूटनसे चुटने लगाटै मन 
धायलहोकरभागरहीहै 

कल्पनाएं दूर-दूर 

अंधेरा चेहरे वदल--कर रहा है हमला 
अवतो रदं को भी--स्षकञ्लीरने लगाहै 
विखरनेके उससे 

गलदस्ता--टीक से सहेजता हूं 
हरकोनेमे जीभ फएलये 
नाचरहीहैलपटे 

धुजां-चिनगारी-भाग 

कंसे वचेगी खुशवू ? 


हठो कीसी 
चेहरे की चमक हो रही है गायव 


हाथसे हाथ का रिश्ता वन गया है--बागी 
भीमतती नही पलके-रोता नही मन 


मष्ठलिया ठहर तालाब कौ { 59 


सून मँ नहाकर--हवा में 
धूमते है हादसे 

धर्मकीपंखी कोधुमारहैहैं 
कोढ़ी हाथ दिन रात्त 
तवादही का ताण्डव 

कंसे वचेगा गुलदस्ता 

वाहू मे वांध दौड़ रहा हं 
हर कोने में धुआं-चिनगारी 
आम-वहुरूपी वन नाच रहे हँ 
वज रहा है विध्वंसी साज 
कसे वचेगी खुशबू 

गुलदस्ते फी--विना शुलसे 2? 


1-8-86 


60 / भरष्लिया ठदरे तालाब की. 


रातो-रात वना 


रातो-रात 
उन्होने वना लियाहै 
आलीशान नया मकान 
ओरठाठसेपांव पसारकर 
सोतेहै 
अमावस का आकाश वन चमकतेहै 
ईद का चांद वन भिलते है । 
मकान वनावट की 
चारों तरफ चर्चा 
कजंमे आकठड्वेदेशका 

, यहं रंगीन नक्शा है । 
वड तेजी से धूल उडाती 
भागतीदहैमोटर 
खंख अट्कीहोगलेमें 
खांसना मत 
मकान कौ चमक पर दाग लग जायेभे 
यह रातो-रात वना--नया मकानरहै। 
इसकी पराई 
आंख की किरकिरी वन चुभतीहै 
एक वार घुसने पर लौट नही पाओगे 
पावो से रौदकर वना देगे फले 
आजीवन गलीचा वन विछछे रह जाओगे 


यह्‌ रासो-रात वना--नया मकान है । 
12-11-86 


मछलियां ठहरे ताला की / 61 


खामोशीमेसांस 


पहाड़ी के फले आंचल में 

हवा के दूते पर ्ूलती--हरि पत्तियो को 
जहरीली आगसेञुलसा रहै है 

मनकी मुराद पूरीकरने 

दुरदरर खड़े खजुर-से लम्बे पेड़ । 

अपनी छोटी छाया के दायरेमें 

खोखलेपन की खखरी नचाकर 

वजाते हैँ वेड 

खजूर षर वंठे सफेद गिद्ध 

दूरवीनसे आंख मारकर करते है इशारा 
धरती को खण्ड-खण्ड करने की खवर 
फंलादेताहै भाड़ेकाह्रकारा 

ट्टकर गिरता है-छोटे आकाश मेँ चमकता एक तारा 
खुखरी संतरा पीकर लह्राती हुई नाचतती है 
मासम सपनों की छत उड़कर विवर जाती है 
ओरजोरसे भागता भाडेकाह्रकारा1 


लेकिन हरि पत्तियां 

खौफनाक खामोशीमें भो लेती है सासि 

ओर फो मे फसो हवा के दवाव को 

घायल होकर चेलत्तीरै! 

अपने जख्मों पर विदवास का मरहम लगाती 
मन्दं गुह्यो -सी पत्तियों ने पसषुसाकर कहा 


62 / म्टलिफा टदरे तालाब कौ 


लम्बे पेड़कीजड़को खोदो 

इसकी वदनाम छाया--वहुकाकर 
क्षुमती डालिर्यो कौ लडातीहै 

रक्त विन्दुमों पर राष्टरमीत ग्ती है 
केवल दसकी जड को खोदो ! 


18-11-86 


मष्टलियां ठहरे तालावे की / 63 


सूरज-महंमा सौदा 


वेसूरजकोलेकर 
मेरेघरअयेये 
घटाटोप अँधेरा देखकर 
सहम गये 

गहरी घुटन से अने लगी 
उवकाई 

घवराकर कूडेपररख 
उ्टे पांव भागने लगे 

वे सूरज कोलेकर 
मेरेघरअयेये1 


सुपर वाजारमें 

सस्तेमे मिलाया सूरज 
बड़ी संख्या में खरीदकर 
भर लिया गोदाम 

अव मनमाने तरीके से 
करते है उपयोग 1 


कल रात सूरज को 
तकिया वनाकरसोयेये 
जलती रही गर्दन 

फटने सगा माया 


64 / मछलियां ठ्हरे तालाव की 


सोभवश- सस्ते मे महंगा पड़ा सौदा 
स्मे गए श्रुल से--सुपर वाजारमें 

वे मररज को लौटयनै 

मेरे धरअयेथे! 


18-11-86 


मछठनिय ठहरे तालाब की / 65 


चपि हाथों को 


सुलगते हुए वाजारसे 
जव भी गुजरता हं 
अंगारों की तरह उछलते है आचू 
आघे-सेज्यादा 
ञ्ुलसजाताहैशरीर 
देशी तरीके से जितने भी 
उपचार करता हूं 
विदेशीपन वचे हस्ते कोभी 
लपेट लेता है । 
मौन ददौक--कोरईं भी किसी को 
वचा नहीं पारहारै 
सवखामोशीकीफटी 
चादरओदेघूमरहेदै 

- अदृकय हाथ--इसी तरह सुलगाते स्ह 
धर-आंगन वाग-वगीचे 
सव श्ुलस जायेगे 
क्या हौगा नये सपनो का? 
न वक्लाने वालि चि हाथों को 


टरदाहूं। 
दूढरहारहू 19-11.86 


66 / भछलिया ठहरे तालाव की 


कविता मेँ सच बोलकर 


कविता में सच बोलकर 
कर रहा हं अपराध 
जन्म घंटी में यही पिलाया या मूलक 1 


खिड़की के सीखचो से 
छतांग लगाता है मंगल सूते 
आंच की भाहंट को 
हांपती है काली छाया 
मोड-मोडवखारै अंधेर 
लाटेलिये 

सपने हंसने के पहले ही 

दो जतिहै राख 

स॑द्रसी राखो 

सबकी धालीमे परोस रहा हूं 
कविता मे सच वोलकर। 


सुवह्‌ से णाम तक विकनेपरभी 
खालीपन का अदुहास 
भिटादेतादैहंसी 

भविप्य की कल्पनां मटकती ह 
मासी-मारी 

कटी भी पांवर्यतेको 

जमीन नही दै अपनी 


मष्टलियां ट्टरे वालाबक / 67 


अपने ही धर मेँ ठेसा परायापन 

साभि से उठती तूफान बनकर 

चीख 

इसी चीख को कविता मे बोल रहा है । 


कल भी अंधेरे के विलाफ 
आजमी हूं 

ओर अने वाली हर सीमे रहुंगा 
कितने ही तम्ब, तान कैदकरो 
मेरे सपने 

अहसासो कौ आवाज 

ववडर वन गृजेगी 

कविता लिखुगा 

सदी का दस्तावेज वनने 
आदमी के टूटते विद्वस को 
जिन्दाकरने 

रोनेके साथ-साथसीखारहै 
हसना मैने 

कविता मे इसी आदत को 
निभाखगा 

जन्मघृूटीमेयही पिलायाथा 
मुञ्चको ! 


20-11-86 


*॥9। 


„ जन्म : सन्‌ 1934 बीकानेर (राजस्थान) 
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